मटलारम्भ 


मडुलारम्भ 


प्रियतम, मेंने बनने को तेरी सुन्दर औधा का द्वार 
ललित बहिन-सी कलियाँ छोड़ों, 
भाई-से पह्लच  खुकुमार, 
साथ-खेलते फूल, खेलती-- 
साथ-तितल्लषियाँ विविध प्रकार । 
गोद-खेलाते हुए पिता-से 
पौधे का सर्द स्नेह अपार, 
माता-सी प्यारी क्यारी का 
सद्दज, सलोना, सरतल्त दुलार, 
बाल्य-सुलभ-चाश्चल्य, चपलता 
छोड़ी, बँधी नियम | के तार, 
छोड़ा निज क्रीड़ा-शुभस्थत्ती 
शुत्र पाटिका का घर-छार; 
प्रियतम, बतला दे आकषक हे क्यों इतना तेरा प्यार ! 


--ज्ीवन सहचरी 


उपक्रमणिका 


उपऋमणिका 
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सम्बोधन 
१--“बुलाऊँ क्यों में तुस्हें पुकार ? 
ज्ञान ते क्‍यों सारा संसार ? 


तुम्दें इन कलियों का मधु-वास 
खींच. लाएगा मेरे पास। 


२--रहें हम-तुम जब केघल साथ 
पिन्हा द्‌ हार! तुम्हें चुप चाप, 


न पाए हम दोनों का प्यार 
कभी शंकाल्ु विश्व में व्याप । 


दे 


मेरी सन्नीव कविते ! 


तुझे घद दिन तो याद ही होगा जब तूने स्वयं अपने 
ल्लिए यह विशेषण ले लिया था । तूने मेरे हृदय की बात 
कह दो थी । में स्वयं तुझे अन्दर से यही मान रहा था, 
पर तेरे भय से उसे बाहर न लाता था। तू यह कैसे 
जान गई ! मालूम द्योता है तूने मेरे साथ विश्वाख-घात 
किया। में ने तुक्के अपने हृदय-मन्दिर में यह सोचकर 
ला रकखा था कि तू वहाँ एक आदशं प्रतिमा के समान 
बिना हिले-डुले बैठी रहेगी, पर मालूम होता है कि जब 
में भावनाओं के उनन्‍्माद में अपने हृदय की खुध-बुच 
भूल जाता हूँ तब तू अपने सिहासन से उठ कर मेरे 
हृदय की अन्य कोठरियों को तत्ताशी लेने लगती है ! 


छे 


_ सस्बाधन 


ओर झब तू इतनी ढीठ हो गई है कि तेरी तृप्ति मेरे 
चढाए फूलों से ही नहीं होती । तू अब भेरे हृदयोद्यान 
में बेखव्के चल्ली जाती है और वहाँ जितनी कल्रियाँ 
अपने येाग्य समझती है मेरी ओर से अपने को समपित 
कर लेती है। पर देख, फिर भी में तेरी पुजा की ओर 
से निश्चिन्त नहीं हूँ । आज, जब तेरा * जन्म-दिवस * 
है, में भी एक द्वार मूँध कर तैयार हूँ, लेकिन, तुझे इसे 
समपंण करने के लिए न में हनुनय-घिनय करना 
चाहता हूँ ओर न तू ही इसे लेने में इन्कार-अन्दाज़ 
दिखिलाना चाहेगी । वे तो तूने न्नब तेरे वे दिखलाने के 
दिन थे तब भी न दिखलाए, ओर मेरे दिल में यह 
धरमान रह ही गया कि एक दिन में हार लेकर तेरे 
पीछे पीछे दोड़ता फिरता ओर तू नहीं” 'नहीं” की झड़ी 
त्गाती हुई घुसे दूर दूर भागती । 


इसके प्रतिकूल, मुझे तो अपना हार मृ धते समय 
सदा इस बात का डर क्वषगा रहता था, कि कहीं तुम्फे 
इसका पता न लग ज्ञाय ओर यह अधग था हार इस 
' शुभ-हझवसर ' के आने से पहले ही मेरे हाथों से छिन 


# 


सम्बेधन | 


कर तेरे गछते में न पहुँच जाय । कुछ याद है कितनी बार 
जब मेंने हार मूंघने के लिए कल्ली उठाई, तू मेरे हाथों 
से उसे छीन कर चम्पत हो गई ? खेर, श्यब यह पूरा 
बन गया है श्र तू इसे ले ही ल्ेगी। इसी से मेंने 
इस हार का नाम हो तेरा हार! रक्खा है, ओर इसका 
आरम्भ ' समपंण ' से न कर के ' स्वीकृत * से करने 
की घृष्टता की है। क्षमा करना । 


इसकी कल्तियाँ मु्तके अभी निर्जीब मालूम होती 
हैं। पर, मुझे पूरा विश्वास है कि तेरे सजोबव स्पर्श 
से इनमें जीवन आएगा । जोघन दी क्‍्यों--अमरता 
आपगी। भेरा हार उन श्भागे फूलों का नहीं बना 
जिन्हें कर काल दो ही घड़ी में खुखा कर प्रेमियों को 
उसे उतार फेंकने के लिए विषश करता है। मेरे दर 
के फूलों का मुर्ँक्नोना तो तब आरस्म होगा जब तू उसे 
अपने गत्ते से उतार कर फेक देगी, पर उसके पहल्ेे 
नहीं । कया तू कभी ऐसा करेगी ? 


अपना हार तुस्ते पहनाने के साथ ही तुझसे एक 
बात कह देना चाहता हँ--मानेगी ? खुन, चश्चले ! मेरे 


दर 


[ सम्बेधन 


इस हार को ओरों को दिखाती न फिरना । इन कलियों 
की भमधुर-स्मति-मय खुगन्ध को समझने पाले केवल 
दो ही व्यक्ति हैं--एक तो, मेरी तू-मेरी कविता, और 
एक, तेरा में-तेरा कवि । “तेरा कवि, क्योकि में 
समझता हूँ कि संसार में मुझे अपने को कवि कहताने 
की योग्यता नहीं है । यदि में ऐसा दावा करूँगा तो 
वह मुझ पर हँसेगा। वह तो मुझे ' तेरा कवि ” कहताने 
पर भी हँसेगा। पर इस उपाधि को ( झौर यह भी तो 
तेरी ही दी हुई है न ? ) तो में उसके भय से नहीं छोड़ 
सकता। वह मुक्त पर हँसे और ,खूब हँसे | मुझे इसका 
कोई दुःख नहीं है, क्योकि मेरे सर यह कोई नई बला 
नहों । संसार हमेशा से ही मुक्त पर हँसता आया है। 
उससे केघल में इतना हो चाहता हूँ कि यदि घद्द कभी 
मुस्ते-तुमे साथ देख ले तो तेरे प्रति मेरे प्रेम, अनुराग, 
भक्ति के अनोखे, निराले, अनन्य--सम्बन्ध, लगाष, 
नाते ( कोई शब्द मेरी भावनाओं को सन्‍्तुष्ट ही नहीं 
करता [! ) को 'शंकित द्वष्टि से न देखे-बस । आशीरषाद 
आझऔर शुभ-कामना की दो दो पंक्तियाँ ओर--ओऔ र समाधि -- 
मेरे अपराध तो तेरे समीप सदा त्तम्य हैं हो । पधअच्छा,-- 


हा 


स्वीकृत 


( १ ) 
घर से यह सोच उठी थो 
उपहार उन्हें में दूंगी, 
करके प्रसन्ष मन उनका 
उनके शुभ आशिष लुगी। 


( ४२ ) 


पर जब उनकी पबह्द प्रतिभा 
नयनों से देखी जाकर, 
तब छिपा लिया अश्चल् में 
उपहार-हार सकुचा कर। 


र्‌१्‌ 


स्वीकृत ] 


( हे ) 


मेले कपड़ों के भीतर 
तणडुल जिसने पहचाने, 
वह हार छिपाया मेरा 
रहता कब तक प्नजाने ? 


( ४ ) 


में लज्ञित-मृक खड़ी थी, 
प्रभ॒ ने मुस्करा बुलाया, 
फिर खड़े सामने मेरे 
होकर निज शीश ऊ्ुकाया ! 


न 


१२ 


आशे ! 


आशे ! 
( १) 


भूल तब जाता दुःख अनन्त, 

निराशा पतसड़ का हो अन्त 

हृदय में छाता पुनः पसनन्‍्त, 
दमक उठता मेरा मुख मत्तान, 
देवि ! ज़ब करता तेरा ध्यान । 


५ २ ) 


पथिक जो बेठा हिम्मत हार, 

जिसे लगता था जीवन भार, 

कमर कसता होता तेयार, 
पुनः उठता करता प्रस्थान, 
देषि ! जब करता तेरा ध्यान। 


१४ 


ध्याशे | 
( रहे ) 


डबते पा जाता आधार, 

सरस होता ज्ञीचन निस्सार, 

सार-मय फिर होता संसार, 
सरल हो जाते काय्यें महान, 
देघि ! जब करता तेरा ध्यान । 


( थे ) 


शक्ति का फिर होता सश्चार, 

खूक पड़ता फिर कुछ-कुछ पार, 

हाथ में फिर लेता पतवार, 
पुनः खेता जीवन-जल-यान, 
देवि ! जब करता तेरा ध्यान। 


>30 
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नेराश्य 


नेराश्य 
( १) 


निशा व्यतीत दो चुकी कब की ! 
सूय्य-किरण कब फूटी! 
चहल--पहल दो उठी जगत में, 
नींद. न तेरी हूदी! 


( ४२ ) 


उठा उठा कर द्वार गई में, 
ध्रांल न तूने खोली, 
क्या तेरे जीवन-अभिनय की 
सारी लीज्ञा हो सजी! 


१६ 


नेराश्य ] 
( ३ ) 


जीपन का तो चिन्ह यही है 
सो कर फिर जग जाना, 
क्या अनन्त निद्रा में सोना 
नहीं. मस॒त्यु का आना? 
( 9४७ ) 
तुझे न उठता देख मुस्ते है 
बार बार श्रम होता-- 
क्या में कोई मत शरीर को 
समझ रही हूँ सोाता! 


च्ड 


२० 


कोर 


कीर 
( १) 


“कोर! तू क्यों बैठा मन मार, 
शोक बन कर साकार, 
शिथित्न-तन मग्न-विचार ? 
आकर तुझ पर टूठ पड़ा है किस चिन्ता का भार ! ” 


( २) 


इसे सुन पक्ती पंख पसार, 
तीलियों पर पर मार, 
हार बेठा लाचार; 
पिजड़े के तारों से निकलो माने यद्द ऋड्ाए-- 


श्डे 


कीर ] 
( हे ) 


८४ कहाँ बन-बन स्वच्छन्द पिद्दार ! 
कहाँ बन्दी-ग्रह द्वार |! ” 
महा यह पअत्याचार-- 
एक दूसरे का ले लेना 'जन्म-सिद्ध-अधिकार! । 


भणडा 


भरण्डा 


(१) 


हृदय हमारा करके गदगद 
भाष अनेक उठाता है, 
उच्च हमारा होकर कणडा 
जब 'फर-फर ” फहदराता है! 


(२३) 


अहे ! नहों फदहराता ऋणडा 
धायु-वेग से चश्चल हो; 
हमें बुलाती है माँ भारत 
हिला द्विला कर ध्यश्वल को ! 


२ 


भणडा ] 


(२) 


धाओ युवको, चले सुन क्‍या 
माता हमसे कहती आज। 
हाथ हमारे है रखना माँ 
भारत के अच्च्चल की लाजञ | 


वन्दी 


बन्दी 


(१) 


“४ पड़े धन्दी क्‍यों कारागार ? 
चत्ते तुम कोन कुचाल ? 
चुराया किसका माल ! 
छीना क्या किसका जिस पर था तुम्हें नहीं झ्रधिकार ?” 


(२) 


८ न था मन में केाई कुषिचार, 
न थी दोलत की चाह, 
न थी धन की परवाह; 
था अपराध हमारा केघल किया देश के प्यार ! 


े१्‌ 


चन्दी ] 
(३) 


शीश पर मातृ भूमि-ऋण भार: 
उसे हूँ रहा उतार। 
देशहित कारागार-- 
कारागार नहीं, पद तो है स्वतन्त्रता का द्वार !” 


वनन्‍्दी मित्र 


वन्‍्दी मित्र 


(१) 
जेल-केठरी के में द्वार 
पन्दी ! तुझसे मिलने आया, 
नतमस्तक मन में शर्माया, 
मित्र ! मित्रता का मुझसे कुछ निभ न सका व्यवहार। 


(२) 


केसे झाता तेरे साथ? 
देश-भक्ति करने का अचसर, 
बड़े भाग्य से मिले मित्रवर ! 
मेरी किस्मत में पह कैसे लिखते चिथि के हाथ ! 


३५ 


बन्दी मित्र | 
(३) 
मित्र ! तुम्हारे मंगल भाल 
धंकित है स्घतन्त्र नित रहना, 
मेरे, पन्दी-यृह-दुख सहना, 
“में स्वतन्त्र ! तू पन्दी ! केसे ??--तेर ठीक सवाल । 
(४) 
मित्र! नहीं क्या यह अधिवाद ? 
स्वतन्त्र ही स्वतन्त्रता खोता, 


घन्दी कभी न वन्दी होता; 
अपने को पन्दी कर सकते जो स्पतन्त्र-आज़ाद। 


(४) 


कम न देश का मुझको प्यार। 
साथ तुम्दारा में भी देता, 
धंग-अंग यदि जकड़ न लेता, 
मेरा, प्यारे मित्र ! ज्ञतत का काला कारागार। 


है? 3 
३६ 


कोयल 


कोयल 


(१) 


धशहे |! कोयल की पहली कूक ! 
अचानक उसका पड़ना बाल, 
हृदय में मधु-रस देना घोल, 
शअ्रषणो का उत्सुक होना, बनना जिला का सूक। 


(२) 


कूक ?-कोयत ! था कोई मन्त्र ? 
फूक जो तू आमेाद-प्रमाद, 
भरेगी वसुन्धरा की गोद, 
काया-कव्प-क्रिया करने का ज्ञात तुझे क्या तन्‍्ज ? 


३६ 


कोयल |] 
(३) 


बदल अब प्रकृति पुराना ठाट 
करेगी नया नया श्टज्जार, 
सजाकर निज तन विविधप्रकार, 
देखेगी ऋतुपति-प्रियतम के शुभागमन की बाद। 


(४) 


करेगा शझाकर मन्द्‌ समीर 
बाल-पलष-अधरों से बात; 
ढरकेंगी तरूचर गण के गात, 
नई पत्तियाँ पहना उनको हरी खुकोमल चीर। 


(£) 


वसनन्‍ती, पीले, नीले, लाल, 
बेंगनी आदि रंग के फूल, 
फूल कर गुच्छ-गुच्छ में स्ूल, 
मूमेंगे तरथर शाखा में पायु-हिडोले डाल। 
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| कोंयल 
(६ ) 


मत्िखियाँ कृपणा होगी मश्न 
माँग सुमनों से रस का दान, 
सुना उनके निजञ्ञ गुन गुन गान, 
मधु-सश्रय करने में होंगी तन-मन से संलझन। 


(७) 


नयन खोले सर कमत्त समान 
चनी-घन का देखेंगे रूप-- 
युग॒ुल जोड़ी की सुकृषि अनूप; 
उन कज्ों पर होंगे घ्रमरों के! नतन गशशज्ञान। 


(८) 


बहेगा सरिता में जल श्वेत, 
समुज्ज्वल दपण के अनुरूप, 
देख कर जिसमें अपना रूप, 
पीत कुसुम की चादर शअडढ़ेंगे सरसां के खेत । 


ठेरें 


कोयल ] 
(६) 


कुसम-दुल से पराग को छीन, 
चुरा खिलती कलियों की गन्ध, 
कराएगा उनका गँठ-बन्ध, 
पवन-पुरोहित गन्ध खुरज से रज खुगन्ध से भीन। 


(१० ) 


फिरंगे पशु जोड़े ले संग, 
संग झज-शावक, बाल-कुरंग, 
फड़कते हैं जिनके प्रत्यड् 
पंत की चद्दानों पर कुदकेगे भरे. उमंग। 


(११) 


पत्तियो के खुन राग-कलाप-- 
प्राकृतिक नाद, भ्राम, खुर, ताह्, 
शुष्क पड़ ज्ञाएँगे तत्कात्त, 
गन्धवी के पाद्य-यन्त्र किन्नर के मधुर अल्ाप। 


छ्र्‌ 


| कोयवत्त 
( ९२ ) 


इन्द्र अपना इन्द्रासन त्याग, 
अखाड़े अपने करके बन्द, 
परम उत्सुक मन दोड़ अमन्द, 
खोलेगा सुनने का नन्दन-द्वार भूमि का राग! 


( रे ) 


करेगी मत्त मयूरी लृत्य 
अन्य घिहगों का सुन कर गान, ह 
देख यह खुर-पति लेगा मान, 
परियों के नर्तन हैं केवल आडम्बर के ऋृत्य ! 


( १४ ) 


झहे | फिर 'कुझ पूर्ण-आवेश ! 
खुना कर तू ऋतुपति-सन्देश, 
त्गी दिखलाने उसका वेश, 
क्षणशिक कठपने ! मुझे छुमाए तूने कितने देश! 


४३ 


कोयल ] 
(१५ ) 
केाकित्ते ! पर यह तेरा राग 
हमारे नग्न-बुभुक्तित देश, 
के लिए लाया क्‍या सन्देश ? 
साथ प्रकृति के बदलेगा इस दीन देश का भाग ? 


सध्यान्ह 


सध्यान्ह 
( ९१ ) 


सुना था में ने प्रातः काल, 
हुआ जब रजनी का झपसान, 
लगे जब होने उड़गण स्लान, 
हिल मिल पत्ती गण का गाना बैठ दत्त की डाल-- 


शारिका, श्यामा, तोते, लाल 
आदि के कोमल पिधिध प्रकार 
सस्‍्वरों का मधुर चढ़ाव-उतार, 
सब के ऊपर कुहुक कुहुक कोयल का देना ताल । 


छ 


मध्याह् ] 
( ४ ) 


घहे ! घह सुखद प्रभाती गान, 
लगीं तप्त किरण जब आने, 
लगा पधन जब धूलि जड़ाने, 
मध्य-दिपस में हाय ! हाय ! हो गया कहाँ लयमान ? 


ते गया राग-पुंज हर कोन! 
किसके मन में पाप समाया? 
किसे न ओरो का सुख भाया ! 
बिठा दिया रागिनी प्रकृति को किसने कर के मौन ? 


( हे ) 


प्रसति ! तुम्हारे भी आनन्द 
त्णिक भलुष्यो के-से होते? 
पल में आते पल में खोते? 
कस्मं-चक्र में मानव आते, 


दे 


[ मध्याह 


गाकर रोते, रोकर गाते। 
रच न सका क्‍या चतुरानन दुख 
से झसम्मिलित तेरा भी सुख? 
रचा गया क्या हम दोनों के ल्लिए एक ही फन्‍्द ! 


( ४ ) 


अरे न मेरा ऐसा ध्यान-- 
अब भी हे हो रहा उसी लय 
से घद्द गान मुझे है निश्चय । 
हुआ करेगा पक समान 
संध्या तक यह मधुमय गान, 
पत्ती गण जब स्वयं थकित हो 
यह विचारते जाएँगे सो-- 


डठ कर प्रातःकाल कोन हम छेड़ें नूतन तान। 
झोर, नींद में स्थम पशनेक 


देखेंगे ऐसे-है. लोक 
एक, नहीं हे जिसमें शोक, 
सदुल समीर जहाँ बद्दता हे, 
सदा पसनन्‍त बना रहता हे, 


छ€ 


मध्याह | 


घाम न होता, रात न आती, 
जहाँ सदा ही सनन्‍्ध्या छाती, 
भूख जहाँ पर नहीं. सताती, 
प्यास नहीं है लगने पाती, 
जहाँ न मृत्यु-जन्म का नाम, 
जहॉ नहीं जोषन-संग्राम, 
जहाँ न कोई करता देंष, 
जहाँ नहीं भय का लवबलेश, 
अझगणित खग स्घेदा चहकते, 
चोंच नहीं पर उनके थकते, 
उत्कणिठत स्थर से है गाना जहाँ काम बस एक ! 


(६ *£ ) 


खुनूं न फिर में क्यों कलरोर ! 
आह ! भेद मेंने श्रव पाया-- 
बहरा पश्रपना कान बनाया 
भय-आशान्ति मय मचा मचाकर हमने ही तो शोर [७६ 


शछ 


५0 


चुस्वन 
( है ) 
ऐ छोटे घिहंग सुकुमार ! 
तेरे कोमल चंचु-अधर से 
निकल रहे स्नेहाप्लुत स्घर से 
लगता, कोई करे किसी को निर्भय चुम्बन-प्यार | 
( ४३२ ) 
किसको करते चुम्बन-प्यार ? 
क्या मानव श्ाँखों से देखी 


गई न बुद्धि-चत्चु अपरेखी 
उसको ऊषा काल बहे जो शीतत्ल-मंद्‌ बयार!? 


श्दे 


चुस्बन | 
( ३) 


या खुमनो में शिशु खुकुमार , 
जो सुगन्ध का ध्मब तक सोया, 
रजनी के स्वत्नों में खोया, 
उसे  अगाते  धाोमे-धीमे कर के चुम्बन-प्यार 


( ४) 


या तुम शशि-किरणों के तार 
से ज्ञो हाथ उन्हें चुम्बन कर 
ओर सितारों का प्रकाश घर 
चूम-चूम सस्नेद्द विदा करते हो, अन्तिम बार: 


( £* ) 


या तुम बाल सूथ्य के हाथ $ 
स्वर्गा-रंग में गए रंगाए, 
गए तुम्हारी ओर बढ़ाए, 
करते हो आशभूषित अपने रज़त-चुम्बनों साथ! 


श्डे 


[ चुम्बन 
( ६ )2 


या तुम उस चुम्बन का,तात ! 
पाठ याद करते उठ भोर, 
जिसे लिया अश्वल-पर-छोर 
अपने तुमको, मातृ-विहंगिनि ने सिखलाया रात ! 


( ७ ) 


या तुम वह चुम्बन प्रति भोर 
उठ कर याद्‌ किया करते हो, 
(मुक्ते बताते क्यों डरते हो ?) 
जिससे तुम्हें किसी ने भेजा ज्ोघन के इस और? 


( ८ ) 


तब को तो है मुझ्छे न याद , 
पर अतोत ज्ञीपन के चुम्बन 
कितने चमका करें हृद्गगन ! 
जिनकी मसूकस्पति मेरे मन भरती मधुर घिषाद ! 


५ 


( &£& 9) 
यदि न जगत के धंघे-फंद 
होते, मानस-गगन धूमता, 
प्रति चुम्बन को पुनः चूमता, 
सदा बना में तुक-सा रहता एक घिहेँग स्थच्छन्द ! 


है. 


४६ 


मधुकर 


( ९१ ) 


डमड़ घुमड़ काले काले 
बादल का नभ में घिर आना, 
रिम-कमिप्त रिम-म्तिम करके अपनी- 
तत्त पर पानी बरसाना। 


( २३२ ) 
सिमिट सिमिठ कर एक 


सरोघर में जल का जा भरजाना । 
मनन्‍्द पवन के झ्ोकों से 
लदरों का उस पर लद्दराना। 


५ह 


मधुकर | 
( ३ ) 


कंज-कली का भाँक फाँक 
जल के बाहर, भीतर जाना। 
किसी व्यक्ति को देख न बाहर । 
सहसा शिर ऊपर ल्ाना। 


( ४ ) 


लोक-लाज के कारण मुँह पर 

डाल हरा घूघट धाना। 
चपल तरंगों की संगति से 
पर उच्छू डुल बन जाना। 


( *£ ) 


घूघट हटा देख सर-दर्पण 

में मुख अपना मुस्काना। 
सूय्य देव का उसके अधरों 
तक अपना कर फेलाना | 


8० 


[ मधुकर 
( ५६ ) 


मभनद समीरों का आआ कर 
मीठे घधके दे जाना। 
घिहँसित होना कंज कली का 
फूली फूली न समाना। 


( ७) 


करने को रस पान कली का 
तब फिर मधुकर का हझआआाना। 
छूते ही रस की मदिरि 
उसका भमतथघाला हो जाना। 


( ८5 ) 


दिन भर मँडरा मंडरा रस 
पीना, पी पी रस मडराना | 
जब हो जाना थकित शान्‍्त दो 
कल्ली-झअंक में सो जाना। 


है 


मधुकर | 
( ६ ) 


झॉख ऊपरी मुँद जाना 
भाषना-नयन का खुल जाना । 
स्वप्र-देव का उस पर 
स्वप्नो का बुनना ताना बाना । 


( ९१० ) 


सकल विश्व का पिघल पिघल कर 
एक सरोधर बन जाना ! 
जग का सब सोन्द्य्ये सिमट कर 
कली रूप उस पर गाना ! 


( ११ ) 


सब कवियों के मन का मिलकर 
पक सुमचुकर हो जाना ! 
इस सर-कतलिका की सुषमा का 
गुन गुन कर के गुण गाना ! 


६ 


| मधुकर 
( रे ) 


मधुकर का यह गान श्रवण कर 
बार बार पुलकित होना। 
तन की सुध रस से खोई थी 
मन की खुध सर्वर से खोना। 


( रै३ ) 


सन्ध्या का होना रवि का 
घस्ताचल को जा छिप जाना | 
कमल दत्तो को सकुचित करने 
वाली रजनी का आना। 


( रंडे ) 


कोमल कमल दलों में दबना 
मधुकर का कोमल-तम तन | 
दुसह वेदना सह उसका 
करना समाप्त प्यारा जीवन। 


रे 


अधुकर | , 
( १५ ) 
सुख मय दृश्य दिखाकर उसका 
धनन्‍्त दुश्खेख मय दिखिलाना । 


मधघुकर के जोपन दरने का 
सब सामान किया जाना ! 


( ९६ ) 


इसी लिए सौन्दय्यं देख कर 
शंका यह उठती तत्काल-- 
कहीं फँसाने को तो मेरे 
नहीं. बिक्याया जाता जाल 


( २७ ) 
ऐसी शंकाशओं में फेसता 
है क्‍यों ? बतला, मानव मन्द ! 
हर खुन्द्रता में तुझूको 
झनुभव करना था परमानन्द । 
६४ 


[ मचुकर 
( १८ ) 
खुख दुख क्या है? हृदय-भाषना-- 
जिसने है जैसा माना। 


मधुकर ने अपने भरने को 
था अनन्त सुख मय ज्ञाना ! 


8 
4 


६५ 


दुख में 


दुख में 


(१) 
४ पड़ी दुखों की तुझ पर मार ? 
दुःखो में सुख भरा ज्ञान तू, 
रो रो कर .मुख न कर स्लानतू, 
हँस, हँस, हलका हो जाएगा तेरे दुख का भार । 
(२) 
निज बल पर जिनको पआमभिमान 
संकद में साहस दिखलाते, 


दुश्लो को हैं दूर हटते; 
दुख पड़ने पर जो हँसते हैं बही वीर-बलचान” । 


६६ 


दुख में | 
(३) 
४ मिल्ते मुस्ते दुख लाखों बार, 
पर, दुख में खुख सार समाया-- 
व्यंग, समझ में कभी न पाया । 
सुख में हँख, दुखों में रोई-सीधा सा व्यवहार | 
(४) 
कोमल से कोमल भी शूल 
जब जब है तन मेरे गड़ता, 
बच्चों-सा में हैँ रो पड़ता; 
काँढों को में कभी न ञ्रब तक समर्त सका हैं फूल । 


(५४) 
एकः नियम ज्ञीपन में पाल 
रहा सदा से हूँ में अधिचतल, 


कोई कहे बत्ती या निबंत्त, 
उन्हें छुभा रहने देंता हैं, देता नहीं निकाल !” 


बा 


३० 


दुखों का स्वागत 


दुखों का स्वागत 


( ९१ ) 


नदियाँ नीर भरें जलनिधि में 
जो जतल-राशि अधघाए। 

शुष्क, जल रहित मरुस्थली को 
दिनकर और तपाए। 


५ २) 


हष्ट-पुष्ठ नित स्पस्थ रहे; कृश- 
त्तीण रुग्न हो जाए, 

लक्ष्मी के मन्दिर में स्वागत 
घधनी-महाजन पाए । 


७३ 


दुखों का स्वागत ] 


( हे ) 


अन्धकार अन्धो को मिलता, 
उसे नयन जो पाए 

ज्योति मिले, यह नियम जगत का 
सम समान को धघाए। 


( ७४ ) 
प्यार पास ज्ञाए प्यारों के, 
सुख खुखियों पर छाए, 


आशिष आशिष-धानों पर, मुक्त 
दुखिया पर दुख आए ! 


है. 


४ 


आदश प्रेम 


आादश प्रेम 


(१) 


प्यार किसी केश करना, लेकिन-- 

कह कर उसे बताना क्‍या? 
अपने को अपेणय करना, पर-- 
झोरो को अपनाना क्या? 


(२) 


गुण का ग्राहक बनना, केकिन-- 

गा कर उसे सुनाना क्‍या ?२ 
मन के कह्िपत भाषों से 
शौरों को भ्रम में लाना क्‍या? 


3 


ध्यादश प्रेम ! 


(२) 
ते लेना खुगनध सुमनों की, 
तोड़ उन्हें मुरक्ताना क्या? 
प्रेम-हार पहनाना, लेकिन--- 
प्रेम-पाश फैलाना. क्या? 
(४) 
त्याग--अंक में पलें प्रेम-शिश 
उनमें स्थार्थं बताना क्या? 
दे कर हृदय हृदय पाने की 
धाशा व्यथ लगाना क्‍या? 


छ्दछ 


तुमसे 


तुमसे 


(१) 


न 4 
के पाऊं, 
हता तुलसी मी 
सम शीश तुम्द हि 
कि जाऊ 
हार की कलियाँ ४४2 जरा 
है सह 
नहीं, सन क 


(२) 


तुमको कप 
कि हि को करू पर्षाप 
नहें।, कह * 
का ही चित्र । 
हद रू 
जज कर के 


द्र्‌ 


तुमसे ] 
(३) 
नहीं चाहता दिखलाने को 
तव भक्तों का वेश धरू, 
नहीं, सखा बन सदा तुम्हारे 
दाएँ-चाएँ फिय करू । 


(४) 


इच्छा केषल-रजकण में मिल 

तथ मन्दिर के निकट पड़ , 
आते जाते कभी तुम्द्दारे 

श्री-चरणों से तिपद पड़े । 


स्छ्ड 


ध््न्‌ 


अब 


मधुर स्मति 


मधुर स्मृति 


(१) 
याद मुझे हे पह दिन पहले 
जिस दिन तुमके प्यार किया, 
तेरा स्वागत करने के। जब 
खाल हृदय का द्वार दिया। 


(२) 


मन-मन्द्रि में तुझे बिठा कर 

तेरा जब सत्कार किया, 
क्ुक-कुक तेरे चरणों का जब 

चुस्थम बारस्थार किया। 


प्र! 


मधुर स्सछति | 
(३ ) 
स्नेहमयी वह द्वष्टि प्रथम ही 
थी जिसने तुझकेा देखा, 
याद नहीं है मुझे तुम्हे 
देखा पहले या प्यार किया! 
(४) 
हषित हो कर क्यों न सराहूँ 
बार बार उस्र दिन के भाग, 


जिस दिन तूने प्रेम हमारा 
खुले हृदय स्वीकार किया? 


2 
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८ 


दुखिया का प्यार 


दुखिया का प्यार 
(१) 


४ द्रेम्म का यद अनुपम व्यघहार ! 
पास न मेरे हैं वे आते, 
मुझे न अपने पास बुलाते, 
दूर दूर से कद्दते हैं, करता हूँ तुकको प्यार !!” 
| >< >< >< >< >< 


(२) 
“ झापदा के ऐसे आगार-- 
जहाँ किसी के छू हस देते, 
घेर उसे दुख संकट लेते ! 
मिलन कर तुमसे फ्यों तुकक पर भी डालू दुख का भार 


घ्य्है 


दुखिया का प्यार ] 
(३) 


विरह के दुख सो नहीं, हजार 
सहा करू यदि जीवन भर में, 
तुमे न ठुखित बनाऊँ पर में, 
'तू है सुखी--यही तो मेरे जीपन का आधार। 


(४) 


प्रेम का ही तोड़ गा तार-- 
( चाहे म॒त्यु भले ही आए ) 
ज्ञात मुझे यदि यह हो जाए-- 
दुखी बना सकता है तुकके! इस दुखिया का प्यार”! 


कलियों से 


(१) 
अहे | मेने कल्ियों के साथ, 
जब मेरा चब्यल बचपन था, 
महा निदयोी मेरा मन था, 
ध्रत्याचार अनेक किए थे, 
कलियो के दुख दीघें दिए थे, 
तोड़ इन्हें बागो से ल्लाता, 
छेद-छेद कर हार बनाता। 
क्रूर कार्य्य यह केसे करता! 
सोच इसे हैँ आहे भरता। 
कलियो ! तुमसे ज्ञमा माँगते ये अपराधी हाथ। 
>< >< >< > 4 >< 


6३ 


कलियों से ] 
' (२) 


अहे ! वह मेरे प्रति उपकार ! 
कुछ दिन में कुम्हला ही जाती, 
गिर कर भूमि-समाधि बनाती। 
कौन जानता मेरा खिलना ? 
कौन, नाज़ से डुलना-हिलना? 
कौन गोद में मुझको लेता? 
कोन प्रेम का परिचय देता ? 
मुझे तोड़ की बड़ी भत्नाई, 
काम किसी के तो कुछ झाई : 

बनी रही दो-चार घड़ी तो किसी गे का हार। 


/५ 2५ 2५ र् 2५ “५ 


(३) 


अद्दे ! वह त्तणिक प्रेम का जोश ! 
सरस-खुगन्धित थी तू जब तक, 
षनी स्नेह-भाजन थी तब तक। 


हैक 


[ कलियों से 


जहाँ तनिक-सी तू मुरस्काई, 
फेक दी गई, दूर हटाई। 
इसी प्रेम से क्‍या तेरा हो जाता है परितोष ? 


मर 2५ 2५ २५ ५ 2५ 


(४) 
बदलता पल पल पर संसार, 
हृदय चिश्व के साथ बदलता, 
प्रेम कहाँ फिर लहे अगठलता ? 
इससे केवल यही सोच कर, 
लेती हैँ सन्‍तोष हृदय भर-- 
मुझको भी था किया किसी ने कभी हृदय से प्यार ! 


हम 


विरह-विषाद 


विरह-विषाद 
(१) 


चन्द्र ! आते हो सठल प्रभात-- 
भू का रचि जब श्श्वल धरता, 
किरण, कुसुम, कलरव से भरता 
उसे, बना लेते क्यों अपना मलिन, हीन-चुति गात ? 


(२) 


निशा रानी का घपिरह-विषाद ? 
शोक प्रकद क्यो इतना करते? 
छिपते जाते आअआहें भरतें। 
मिलन प्रणयिनी से तो निश्चित एक दिपस के बाद ! 
8६ 


पिरह-घिषाद ] 
(३) 
नहीं कुछ खुनते मेरी बात? 
देध ! दुख-घिरह क्षणिक तुम्हे जब, 
इतना होता, बतलाओ अब, 
घर थेय्य॑ मानव दम क्यों तब, 
हो पियोग जिनका मिलना फिरदूर ? निकट? अज्ञात ! 


है 


१७०७० 


मूक प्रेम 


मूक प्रेम 
(१) 


हमारी स्नेह-स्ूति ! कुछ बोल । 
भाषना के पुष्पो के हार, 
गंध सुकुमार स्नेह के तार, 
चढ़ाए में ने तेरे द्वार, 
भाए तुझे, न भाए--कद्द दे कुछ तो मुँह को खोल | 


(२) 


शास्त्र के सिद्ध, सत्य, अनमोल 
वचन बतलाते युग प्राचीन 
भक्त जब होता भक्ति-पिलीन, 
श्रवण कर उसके सबिनय, दीन 
वचन, मूक पाषाण मूतियाँ भी पड़ती थीं बोल ! 


१०३ 


मृक प्रेम ] 
(२) 


था गया हाय ! समय अब कोन ? 
हैं सज्ञोप जो मधुर बोलतीं, 
बात बात में अम्तत घेलतीं, 
सहज हृदय के भाव खोलतों, 
वे भी क्‍या भावना-भक्ति से हो जाएँगी ! मोन ! 

(४७) 

नयन में स्नेह भरा, मत मोड़ 
शाँख, कर प्रकटित अपना भाष, 
भयंकर मुझसे अधिक दुराव। 


ज्ञानती अकथित प्रेम प्रभाव ? 
प्रबल धार यह बाहर आती बाँच हृदय का तोड़ ! 
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१०४७४ 


उपहार 


उपहार 


(१) 
ज्ञब लेकर के कुछू उपद्दार 
में तेरे सम्मुख आता हूँ, 
मन में कितना शर्माता हूँ! 
अरे | कहाँ ये तुच्छ पस्तुएं ! कहाँ हमारा प्यार ! 


(२) 


जग के वेभघ का भण्डार 
पक स्वप्न में मेंने पाया, 
चरणों में जा उसे चढ़ाया 
तेरे, पर क्या हो पाया सनन्‍्तुश हमारा प्यार! 


१०७ 


उपहार ] 
(३) 
जाम्रत मे में निर्धन-दीन । 
क्या देने को तुकको लाऊँ, 
जिससे अपना प्यार दिखाऊँ ? 
इसी सोच में हृदय हमारा निशि-दिन चिन्ता-पीन। 
(७) 


इससे देखू' एक बचाव-- 
अपना सब पस्तित्व मिटाऊँ, 
तुकमें ही बिलकुल मिल जाऊे, 
रहे न हृदय जहाँ हो ' देने ! ' दिखलाने * का भाष ! 


ने 


१०८ 


मेरा धम्मे 


मेरा धम्म 
(१) 


धर्म हमारा पूछो प्राण ?-- 
किसे समझता में भगवान ? 
किसका उठकर करता ध्यान ? 
किसे हृदय में अपने देता सब से उद्चस्थान ? 


(२) 


धस्म॑ हमारा पूछों प्राण १-- 
किसे समझस्तता प्राणाधार ? 
किसकी करता भक्ति अपार ? 
समझूँ झन्द्र चमक रही है किसकी ज्योति महान ? 


१११ 


मेरा धस्म ] 
(३) 


धम्मे “हमारा पूछो प्राण (-- 
ईश्घर के में नहीं ज्ञानता, 
उसकी। सत्ता नहीं। मानता, 
जिसे न देखा जाना केसे उसको लेता मान? 


(४) 


जगती में में झब तक प्राण ! 
केवल एक प्रेम पहचान, 
उसे हृदय का स्थामी मान, 
सब ।कद्दते भगवान प्रेम है--प्रेम हमें भगवान ! 


(६) 


धस्मं हमारा पूछा प्राण ?-- 
कोन शक्ति मेरे तन देता ! 
कौन तरी जीवन की खेता ? 
कोन हमारा ज्ञीध (ज्ञान कर बनती हो अनजान ? 


११२ 


| भेरा धर्म 
(६) 


नयन करो मत नीचे प्राण ! 
शक्ति तुम्हीं हो मुझके देती, 
तुम्हीं तरी जीघन की खेती, 
तुम्हीं ज्ञीप हो, प्राण ! हमारी--ओर तुस्हीं सगवान !! 


(७) 


“यह केसे ??--तुम पूछो प्राण ! 
ईश-जीव में भेद नहीं हे, 
जहाँ जीष है ईश वहीं हे, 
“प्रेम” 'प्राण ” तुम दोनो मेरी--शंकर घचन प्रमाण-- 


हे, 


घम्म हमारा पूछो प्राण ! 
किसको रक्तक अपना कद्दता, 
सदा आसरे जिसके रहता, 
करा सरलता से लेने को ईश्वर से पहचान ? 


११३ 


मेरा धम्मं | 
(६) 


सोन्दय्य॑ ने. तेरे प्राण ! 
मुझे प्रेम का पाठ पढ़ाया, 
मेरे इेश्वर तक पहुँचाया, 
इससे कहूँ उसे में अपना ईश्वर--दूत खुजान। 


(१० ) 


धस्म॑ हमारा पूछा प्राण ? 
धम्म--प्रन्थ है कोन हमारा ! 
शंकाझों में कोन 'सहारा!? 
ज्ञान बढ़ाऊं किससे ?--मान्‌ किसके वाक्य प्रमाण ? 


(११) 


तेरे भाले-पन्र॒ में प्राण ! 
भरा ज्ञान का सारा सार, 
सदा उसी का लू आधार, 
करता उसका पाठ-धहो है मेरा वेद-कुरान। 


११४ 


[ मेरा धर्म्म 
(१२ ) 


धम्में हमारा पूछे प्राण -- 
मेरा कोन पवित्र--स्थान, 
शुलिता मुझको करे प्रदान, 
जिसकी झोर तीर्थ-यात्री बन करता में प्रस्थान ? 


(१३ ) 


हे हमारा मक्का प्राण ! 
हम-तुम ने मिल उसे बनाया, 
प्रेम घह। पर बसने आया, 
नहीं घासना, पाप घटद्दों पर पाते घासस्थान। 


( १४ ) 


घधस्म॑ हमारा पुछीा प्राण ? 
स्वर्ग कहाँ में अपना मानू !? 
प्रेम ! न इसका उत्तर जानू , 
परे भूमि से लोकों का है कुछ भी मुस्ते नज्ञान। 


११५ 


मेरा धम्म ] 


(१५ ) 


अजर, अमर के कभी विचार 
नहों हृदय में मेरे आएण। 
पत्न भर का ज्ञीवन कट जाए 
इसी तरह बस तुझे भाद में लेकर करते प्यार ! 
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११६ 


संकोच 


संकोच 
(६ * ) 
प्रियवम-द्वार खड़ी हैँ मोौन। 
यहाँ भत्ता कब सोचा थआना ! 


मेरा ! उनका ! दर्शन पाना! 
खींच मुझे इतनी दूरी से लाया बरबस कोन ? 


( २ ) 


बन्द निर्दंयी क्‍यों हैं द्वार ! 
मेरे प्यारे! ? 'प्रियतम! ? 'प्रियवर' ? 
उन्हें पुकारूँ क्या में कह कर? 
तेकर नाम ? पूछती अपने मन से बारस्वार ! 


११६ 


संकोच | 
( दे ) 


मौन खड़ी; खदब्काऊं द्वार-- 
घरे ! हाथ खाली ही आई? 
देने को उपहार न ल्ाई! 
झरी ! करेगी किससे प्रियवम की पूजा-सत्कार ? 


( ४ ) 
त्षमा कपट का हो व्यवहार-- 
यहीं कहीं बेहूगो छिपकर, 


आएँगे, देखूंगी पत्च भर, 
बस लोट्रेंगो उस पतल्ष का हत्पट पर चित्र उतार | 


-शीः 


प्रेम का आरम्भ 


प्रेम का आरम्भ 


( ९१) 


प्रियवम ! दिघस तुम्हें घदद याद ? 
नभ में निकल तरेयाँ-तारे 
छिटक रहे थे प्यारे प्यारे, 
हरी डालियो का घर अश्वल, 
पधन हो रहा था कुछ चश्चल, 
कलियो पर ऊ्ुक रहे कुसुम थे, 
वृत्त तल्ले बैठे हम तुम थे 4 
प्रथम प्रेम का जिस दिन तुम पर छाया था उन्माद ! 


+५ ५ /५ 2५ भर 


शशरे 


प्रेम का आरम्भ | 


( २ ) 
प्रेम | प्रेम ! उस दिन की याद 
नहीं चाहता मुफ्के दिलाओ, 
भूल उसे अब तुम भी जाओ । 
घह दिन उनकी याद दिलाया, 
जब न तुम्हारा मुकसे नाता। 
भुला दिए मेंने दिन सारे, 
बिना प्रेम जब रहा तुम्हारे। 
तब की ते कब्पना हृदय में मेरे भरे विषाद ! 
( दे ) 
यद्यपि घह दिन था सुकुमार, 
पर न मुझे आकर्षित करता, 
ध्ब, न भाषनाओं से भरता। 
गिना दिनों से जाने द्वारा, 
नहीं प्रेम अब रहा हमारा। 
आदि, अनन्त प्रेम का कैसा ! 
मुझकी तो अब लगता ऐसा-- 
तुझे सदा से में करता था इसी तरह से प्यार ! 


५५, 
१२५७४ 


अआ्रात्म-सन्देह 


आरात्म-सन्देह 


( १ ) 


प्राण ! बहुत में तुझसे दूर ! 
कभी हृदय से बसने पाली 
तुमे समस्तता मूति निराली। 
हाय ! खुट्ठट विश्वास आज होता वह मुझसे दूर ! 


( ४३ ) 


तुकझ पर शप्ाते कष्ट-कल्ताप, 
पर न उन्हें में बिल्कुल जानू । 
हृद्यासीन तुस्ते पर मान ! 
हो सकता है इससे भी क्या बढ़कर व्यथ प्रत्ताप? 


२१५७ 


आत्म-सन्देह | 

( ६३ ) 

इच्छा तो थी मेरी, प्राण! 
कॉटे से भी कष्ट तुझे हो, 


तत्तण अनुभव घही मुझे हो, 
बड़े बड़े तेरे दुःखों का भी पर मुझे न ज्ञान? 


( ४ ) 


इच्छा थी तेरा दुख भार 
में अपने ही ऊपर ले लू, 
सुख अपने सब तुझको दे दूँ, 
पर तेरा दुख अहूप हटाने में।भी हूँ लाचार। 


( £ ) 


कहता तुझसे प्रेम अमान ! 
किन्तु देख उसकी निर्बलता 
हृदय हमारा भरे विकलता, 
और कभी सन्‍्देह हमारे मन में डठे महान । 


/( ८ 2५ 


१ैश८ 


[ आात्म-्सन्देश 
( ५ ) 


खुने प्रेमियों के आख्यान-- 
घाच एक तन में लग जाता 
रक्त-घार दूसरा बहाता-- 
सच थे वे, थे या कवियों के बस काव्पनिक उड़ान ? 


( ७ ) 


मात प्रेम से जाती हार; 
किसी एक को लेने श्माती, 
उद्यता उसका प्रेमी पाती, 
उसके बदले चलने को--चुप हो करती स्वीकार | 


( ८) 


सत्य कथाओं के आधार 
यदि थे वे ता क्यों उनका सा 
प्रेम नहीं में हूँ सकता पा? 
चला गया क्या साथ उन्हीं के जग से सच्चा प्यार? 


१२६ 


घात्म-सन्देह | 
( ६ ) 


या में इतना सूर्ख गँवार, 
नहों समझ जो अब तक पाया 
छ॒ुली हृदय की ,छुल्तन-मय माया, 
ढोंग प्यार का करता था, कहता था--करता प्यार । 


> >< »८ 
( १० ) 


मुकको है सन्‍्देह अपार, 
प्रेम नहीं क्‍या तुम थे करते? 
केबल उसका दम थे भरते? 


हृदय ! सशंक नयन से में अब देखूँ तेरा प्यार। 


( ११ ) 


अब तक थे क्या करते ।स्थाँग 
हृदय ! प्रेम का ? क्यों न बताते ? 
धोखे में क्यों उसको लाते ? 
भीख प्रेम को तुमसे आकर कौन रही थो माँग । 


१३० 


[ आात्म-सन्देष 


( १२ ) 
हृदय हमारी सुन फटकार 
फूट फूट कर दो तुम रोते, 
कहने को तो हो कुछ होते, 
पर क्‍यों रुक जाते ? में खुनने को तो हैँ तैयार । 
>< >< भ< 
(६ २३ ) 
निबंत प्रेम-करूे स्वीकार, 


पर मेरा अपराध बताते 
जो, या मुझ पर दोष लगाते 
जिसका, उसके कारण सारा अपराधी संसार । 


(६ १७) 
नवतल-सपध्टि के प्रथम प्रभात 


प्रकठ हुआ शिशु मानव जब था, 
गोद खुशी की लेटा तब था, 
पावन-प्रेम-दुग्ध-सिश्चित था उसका कोमल गात । 


१३१ 


झात्म-सन्देद | 
(६ रै* ) 


किन्तु अभागा मानप-बाल 
मुख से हटा हटा कर भ्रश्चल, 
फेर फेर अपने दहृग चशञ्चल, 
जल्गा देखने रंग-बिरंगे जग का रूप पिशाल। 


(५ ९६ ) 


घालक-पश्चक,_ निदंय,. नीच 
जग ने उसका चित्त ल्ुभाया, 
सूक नयन से उसे बुलाया, 
कौत॒ुक ही घद उतर गोद से गया विश्व के बीच । 


( १७ ) 


विधिध भाषना के फल-फूतल 
खा कर उदर लगा निज भरने, 
सकल दिशा में त्वगा विचरने; 
गोद खुशी की ओर प्रेम का दूध गया पह भूल । 


१्शेर 


आत्म-सन्देह ] 
(६ र८ ) 


उस दिन से प्रति दिन अविराम 
लगा प्रेम--बल उसका घटने, 
प्रेम--तेज्ञ' मुख पर से हटने, 
किन्तु भयंकर इससे भी तो होना था परिणाम । 


( १६ ) 


हाय ! घासना-मद्‌ का पान। 
करके मानव बन मतघाला, 
विषय-कीच से कर मुख काला, 
लगा उपेत्तित माव-दुग्ध का करने ध्यब अपमान |! 


( २० ) 


सदा-दृषिता माँ को शोक 
हो न सका, पर हुआ मलाल, 
स-पय-प्रेम उड़ कर तत्काल 
चली गई--बन गया हमारा शुष्क, शुन्य यह लोक | 


१३३ 


आत्म-सन्देह ] 
( २१ ) 


गई जहाँ मानव व्यपह्दार 
में बच्चों का भोलापन था, 
निशछुल मन था. निर्मल तन था, 
सदा सरलता जिनके मुख का करती थी श्टड्भार।' 


( रेशे ) 


गधे, स्वार्थ का जहाँ अभाष 
स्वच्छ-हृद्यता दिखा रही थी, 
ज़िसे नमप्नता सिखा रही थी, 
मधु र-चचन-जल में नहत्ता कर जल-सा नम्न स्वभाष | 


५ रहे ) 


जहाँ मनुष्यों के आचार 
को न प्रतोभमन ललचाता था, 
और जहाँ पर सुन्दरता का, 
निर्मल नयनों ही से होता था स्वागत-सत्कार | 


१३४ 


| झात्म-सन्देध 
( रेड ) 
सनन्‍्तति-हित पिधि-विहित प्रपंच 
भी न जहाँ मानव अआचरता ! 
शिशु-इच्छा जब मन में करता 
सुन्दर शिशु नट-सा आ करता शोभित शशि का मंच । 


( रे ) 


शभिनय करता मन भर भमाद, 
फिर क्रीड़ा करते अझभिराम, 
उतर चन्द्र-किरणों को थाम, 
पल में लगता उछल-कूद करने दृश्पति की गोद । 


( रेद ) 

घहाँ विषय को सुख-पध्मानन्द 
नहीं स्प्त में कोई भूल 
कभी समक्कतता;। सब खुख-सूल 
इस पृथ्वी पर समझता जाता, भाग्य हमारे मन्द !! 


१३५ 


भात्म-सन्देह | 
( २७ ) 


योग्य प्रेम के 
भत्ता कहाँ मिलता इस भू पर !? 
इसीलिए घह इसे छोड़ कर 


चला गया निज मधुर-स्खति का हमको कछीड़ निशान । 


वासस्थान 


( शे८ ) 


मु्े प्रेम से अब भी प्यार। 
मशुर वस्तु होती प्यारों, पर 


मधुर-स्थृति होती है प्रियतर; 
विरले प्रेमी ञ्रब लेते हैं उसका ही आधार । 


( २६ ) 


स्पम्त प्रेम के जो सुकुमार-- 
उन्हें देखना अब तुम छोड़े, 


पूष-भावना-निद्रा तोड़े। । 
कहाँ लौट सकता है जग में पहले का सा प्यार ! 


१३६ 


[आक्ा-सन्देह 
( दे० ) 


अधश्पतन मानव का देख 
शंका ऐसा भय ।उपज्ञाए-- 


कहीं न दिन ऐसा भी आए, 
हत्पठ से जब ।मिठ जाए स्नेह-स्मृति की भी रेख !! 


9) 


१३७ 


जन्म-दिवस 


जन्म दिवस 


था याद दिलाएँ 'जनन्‍्म-दिपस' की 

हब घध्यनेक झपार तुम्हें। 
हो, ओर, मुबारक जन्म-दि्घस 

प्यारी कषिते, सौ बार तुम्हें। 
हम दीन बडे, दम दूर पढ़े, 

क्या भेंट करें उपहार तुम्हें? 
सन्‍तोष इसी से कर लेना 

सो बार हमारा प्यार तुम्हें। 


ते 


१४१ 


विदा 


विदा 


धच्छा कपिते ! झब ज्ञमा-प्रार्थना--प्यार-- 
झोर पघिदा [......यात्री के आशीर्षाद 
फूलोी फलो, शझआबाद रहो, 
राज़ी रहो, खुश रहो 
फिर मिलेंगे 
घच्छा ! 


२१७४५ 


